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श्री प्रवीर.मुखोपाध्याय नाट्यकार एवं नाट्य - निदेशक क 
रूप मे प्रख्यात छथि। आरम्भहि सँ कलकत्ता क मैथिली 
नाट्यान्दोछन के सक्रियता, गतिशीलता तथा नव आलोक 
प्रदान करबा मे प्रवीर बाबू क सहयोग अन्यतम रहल छन्हि। 
कलकत्ता मे मैथिळीक प्रथम नाटकाभिनय हिनकहि निर्देशन मे 
भेळछळ। ई दिनकहि सत्परेरणा तथा मार्ग-निर्देशन क फल थीक जे 
आइ मैथिली रंगमंच एत्तक विकसित भ? सकळ अछि। हाथी क 
दाँत, चोर, कांचन रंग, gatas डारि नब पल्लब, कुहेस, 
लिष्प्रदीप- अन्हेर नगरी, एक छळ राजा आदि नाटक कं 
Sat उनम्रियता प्राप्त भ' सकलेक ताहि मे हिनकहि. 
Seem सर्वाधिक सानळ जा सकेत छुन्हि। जो कहियो 
मयिद्धो aes क सुव्यवस्थित और सत्य इतिहास लिखळ 
जाय त प्रवीर बावू क नाम ओहि मे स्वर्णाक्षर सँ छिखछ 
‘Safe - 0 

इत्ठा रानी क एहि अनुबाद द्वारा प्रवीर बाबू क कृति क 
स्वाद मैथिली प्राठकहुँ के पराप्त भ? सकन्हि, इयेह मैथिली 
Ses क संचालक लोकनिक कामना छन्हि। हम रंगमंच क 
Se प्रयास के प्रशंसनीय aaa छियन्हि । 


--अबोध नारायण सिंह 


पुरुष पात्र 


मनोज 
अश्रु 
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स्त्री पात्र 
सीमा 


प्रथम अभिनय रजनी 
नेताजी सुभाष इल्स्टिदेयूट, कलकत्ता 
४ दिसवर, १६६६ ६० 
मनोज-- श्री श्रीकान्त मण्डछ 
अश्रु--श्री रामछोचन ठाकुर 
सीमा- कुमारी चन्द्रकला 


प्रेम : एक कविता 


[एक टा मेसक एक घर। घरक एक कात में एकटा चौकी। 
ताहि पर चादरि और तकिया । देवाछ मे सटाओळ एकटा छोट सन 
साधारण टेबुल और कुर्सी । टेबुळ पर fag पोथी और किछु छोट-छीन 
वस्तु सब राखळ छक । टेबुलक ऊपरक देवाळ पर रवीन्द्रनाथक फोटो 
dine छन्ह । मनोज चौकी पर लेटि कए कविता लिखि रहल अछि और 
बीच-बीच मे गुनगुना रहळ अछि । सीमा नामक एक लावण्यमयी सुन्दरी 
कन्याक प्रवेश । ] 
सीमा-कबिंता लिखेत छी की? 
मनोज--[ चौंकि कए ]- नहि! 
सीमा--तखन देन हाइ आर यू बड़बडिंग एळोन ? तखन की, खिस्सा ९ 
सनोज--आउ, बसू ! 
सीमा--ऐलहुँ जखन तखन वेसबे करब | 
मनोज--अडि एतेक साज-श्रज्ञार कियेक ९ 
सीसा--एकटा न्योत अछि; ओतहि जायब। anes चौकी खाली 
कियेक छेक ? 
सनोज--ओ सज्जन चलि गेलाह | 
सीमा--तकर माने जे आइ सँ अहाँ cant रहब 2 
मनोज--बताहि नहि तन, कलकत्ता मे सीटो [ जगहों ] खाली रहत छक । 
सीमा--से ठीके; कछकत्ताक मेसक सीट खाली नहि wa छेक | 


wer 


क 

मनोज--एखन अश्रु रहळा सँ कहतिदेक जे खाली मेसक सीटक लेल के 
भाखै; ट्राम-बस, एतबा घरि कि कलकत्ताक कन्या सभक सनो केर 
सीट खाली नहि रहैत अछि । 

सीमा-इह, अश्रु रहला सँ वजितथि-अपन भनक गप्प अशु वादूक 
नाम सँ कहि Bees ने? 

मनोज--अच्छा वेस ! अश्रु अबितहि हेतेकः ओकरे पुछबेक ! 

सोमा--अश्रु बाबू औताह की ९ 

मनोज--हैँ ! 

सीमा-हठात कियेक ? 

मन्ोज--हठात्‌ नहि । फोन केने रहियेक; सुदा ओ त ऑफिसे ल? कए 
व्यस्त अछि | 

सीमा--फोन कियेक केलियन्हि हुनका ९ 

मनोज--काज अछि । 

सीमा--अच्छा छोड्‌, की क' रहल छी ? 

मनीज--गप्प को रहळ छी - अहाँक संग.। = 

सीमा-सेलें; आब काव्य रचनाक काज नहि छेक ! 

मनोज--अहाँक और हमर परिचये त एक टा काव्य थिक- ओ वर्षा, 
आँफिसक समय, ट्राम, और तीतळ-भीजळ आहाँ | 

सीमा- और अहाँ सुखायळ चेरा ! ने? 

मनोज--न; eng भीजळ रही । भीड़ मे ट्रामक खिड़की लग हम छटकि 
रहल छलहुँ ५ अद्दाँ के कंडक्टर और हम-दुचू गोटे ecg 

सीमा- लेडीज सीट नहिं छेक; पिला ट्राम सँ आबू। _ > 

मंनोजञ--अहाँ कहळियेक हम ठाढ़े भ' कए जायब। agi हसरा भीतर 
ज्ञाय दियह | 

सीमा--अहाँ उतरि ऋए ठाढ़ भ' गेलहुँ ate हम चढु । 

सनोज--और ट्राम खुजि गेलेक । 

सीमा--और अहाँ नहि चढि सकळहु । 

[ दुनू इँसे लगैत अछि । ] 


Co 

सीमा-ई भेळ अहाँक काव्यक प्रथम सर्ग । 

मनोज: छितीय सा = 

सीमा-डळहौसी क ओहि कम्पनी क इटरव्यू रूम ! 

मनोज--हम और aat gq गोटे इंटरव्यू देमे गेल छलहुँ । 

सीमा--अहाँ आश्‍चर्य चकित भ' कए हमरा दिस देखे लागल्हू. और 
बाजढहुँ अहाँ कं भरिसक कतहु देखने छी । 

मनोज--अहाँ वाजल्ह “नहि. मन तँ नहि पडि रहळ अहि | 

सीमा--आइ एकटा शप्प कही ? हम लेकिन अहाँ कें चीन्हि गेल छलहूँ । 

मनोज--ओ हम अहाँक आँखिये देखि कए बूझि गेल छुँ । 

सीमा--काव्यक तृतीय सर्ग भेळ धर्मतक्लाक सेल्फ सरविस रेस्ट्रेट | 

मनोज--अहाँ एक हाथ मे चाहक पियाली और दोसर हाथ मे पकौड़ी 
आनि, देखढहुँ जे अहाँक सीट पर हम बेसल छी । अहाँ पहिने 
किंचित तमसा कए तढुपरान्त चारू दिस नीक जकाँ देखि कए 
हमरा दिस करुण-दृष्टि सँ तकलहुँ"""""* 

सीमा--और अहाँ तखनहि बाजि उठलहुँ, “अरे अहाँ ! की समाचार 0 

मनोज--और उत्तर की भेटळ ! “हम अहाँ के चिन्ह नंदि ।” 

[ दुनू गोटे हँसे लगैत छथि ] 

सनोज-अंतिम सर्ग बड़ रसमय छोक। अश्रू सँ भेंट करे गेल छळ । 
ओतय जा? कए देखलहुँ अहाँ ओकर कंटिरबी कें ओ ना मा सी धं 
पढ़ा रहल छी | 

सीमा--और अहाँ झट द' बाजि उठलहुँ; आव अहाँ जरूर हमरा चिन्ह 
रहल छी। अहाँक छात्रक पिताक हम मित्र थिकहुँ- अत्यन्त 
घनिष्ठ मित्र थिकहुँ । हमर बात पर अहाँक काज रहियो सकैत 
अछि ओर जाइयो सकेत अछि । 

सनोज--अहाँ fag काळ अपन ठोर दाँत सँ दाबि कए हमरा दिसि ताकत 
रहलहूँ और तकर वादे अहाँक आँखि मे नोर भरि गेल । 

सीमा-सत्ये, ओहि दिन हम बड़ भयभीत स' गेल छल्हुँ। एकटा नौकरी 
क आस सँ कतेक दौड़ादौड़ी केळाक बाद ई साठि टाकाक ट्यूशन 


te) 


Res छळ । ओहि. दिनक एके दिन पूर्व माइक दाथ में सब वाका 
थम्हा देने छुछियेक और घर मे ओहि दिन संभक मुँह मे कनेक 
हासक प्रकाश देखने छलहुँ । सेहो काज छुटि जायत | इ सोचि 
कए अपना कें सम्हारि नहि सकळ | 

मनोज-ई की ? फेर आँखि कियेक भरि रहल अछि ? 

सीमा--कतय १ नहि त। 

मनोज--फेर फूसि बजेत छी ? नोर पोछ ! 

सीमा- घुत्‌, ag त एकटा 77 [ आँचर सँ नोर पोछेत अछि | ] 

मनोज--हें; हम एक टा खराब लोक थिकहेँ | 

सीमा--अहाँ के हम हजारो बेर कहने दैब जे * खराव लोक, खराब लोक” 
हमरा ळग जूनि वाजू, सुदा अहॉ त 77 

अनोज- खराब नहि त की छी १ कतय अशुक गृहिणी होइतहुँ, होइतहुँ 
गीताक माय! से नहि भेळ, आ हम अभाग अहाँ के सब 
सम्पत्ति सँ वंचित क' देलह । 

सीमा-लींक Fel हमर ओफ अश्रु बावूक कान्ह पर उतारि कए 
भागवाक चेष्टा केने छलहुँ आब ओ भार अपनहि, कान्ह परं छ 
कए उगहे पड़त | 

मनोज--हमर चिट्ठी आनल्हु अछि ? 

सीमा-- हैँ, हे इयेह ! की लिखल्यिक अछि से कनेक कहू त ! ताहि 
पर पढवो मना, बात की feel अहाँक माथ मे की घुरघुरा 
tas अछि ! 

सनोज- घुरघुरा माथ मे नहि छाती मे अछि । 

सीमा- से केहन घुरघुरा £ 

मनोज--ओ प्रेम क घुरघुरा थिक ! 

सीम(--ठट्ठा क' रहछ छी १ 

सनोज--ठट्ठा हम क ES छी कि अहाँ ९ 

सीमा-से कोना ? 

मनोज--और नहि त की ? हम अशुक मायक दिस से चटकेती करे अ्ॉक 
ओहि ठाम Teg और अहाँक बावूज़ी राजी भा गेळाह, मुदा अहाँ 


(२६ ) 


जा कए भाट द? अश्रु कं कहि एंलियौक जे “हम मनोज बाबू सं प्रेम 
करेत छी ।” 

सीमा--अहाँ तखन हमरा एको रक्ती नहि सोहाइत छलहुँ । 

मनोज--ओ त नीके छळ । तखन Si आँखि दुरुस्त छळ ae 

सीमा--ओह ! नहि जानि अहाँ ओहि दिन कतेक तमसायळ छलहुँ ! 

मनोज--सत्ये; अश्रु स॑ सव बात सुनितहि एकदम अवाक w गेल छलहुँ । 
आनन्द जे एको मिसिया नहि भेळ से कोना कहू ! सोचल्हूँ हाय 
रे, कलिकालक बेकार युवक! धन विद्या, रूपक अभावहु मे 
तोरा सं नारी प्रेम करेत छौक ! तकर बाद तामस भेल; प्रचण्ड 
तामस ! 

सीमा-दनदना कए आवि कए हुकुम देळ “सीमा देवी, गीता के पढ़ौछाक 
पश्चात्‌ हमरा सँ चौराहाक मोड़ पर सेंट करव । हम ओतहि 
प्रतीक्षा करब ! 

सनोज तकर बाद विक्टोरिया मे बैसि कए जे आहो सँ सुनलहुँ | 


सीमा-ओहि दिन जे कहने छल्ह से श्र.व सत्य । पेघ घर मे नीक जकाँ 
वियाह हो, ई भेळ कन्या सभक चिरंतन अभिलापा; मुदा हमरा 
oe तखन से संभव नहि छळ । हम सब एतेक भाय-बहिन छी | 
बहिन क विया त भ' गेलेक, किन्तु ताहि छेळ ओ एकमहळा 
मकान बन्हकी छगाओल गेल छेक । कोनो भाय पै नहि अछि | 
बाबूजी समाचार-पत्र क ऑफिस में काज करेत छथि; ओहि सँ 
भेटते कतेक छन्हि ? बियाह भ' गेळा पर हमरा सासुर सँ काज 
करबाक अनुमति frag नहि भेटति । साठि टाका मास अश्रु 
बाबूक ओहि ठाम सँ भेटेत अछि | एकर अतिरिक्त और तीन स्थान 
सँ १२० टाका भेटेत अछि । ई १८० टाका off विशाळ परिवार 
लेल किछु नहि छेक; तथापि किछु भार त हल्छुक होइत छेक । छोट 
भाय-वहिन तथा माय-बापक प्रति हमर fey दायित्व और कर्त्तव्य 
सेहो अछि | 


( १०) 


मनोज-से त हम अस्वीकार नहि क! ces छी ने ? मुदा हमरा पर झूठ 
आरोप कियेक केलहुँ ९ 

सीमा-हम थोड़बे दिन मे ई बूमि गेल छलहुँ जे.अश्रु बाबू ओर अहाँ मे 
“बहुत द्ेम-क्षेम अछि.) अहाँ हुनका सभक परिबार क सदस्य जकाँ 
छी । ओ सब सम्पन्न रहितहुँ अहाँ सँ स्नेह और श्रद्धा करेत छथि, 
कियेक त अहाँ अपन आत्मा और संभ्रम कं कोनो प्रकारें, कोनो 
कारणें ककरो ळग बेचवा लेल प्रस्तुत नहि रहैत छी ? 

मनोज--वस-वसः भेळ । एखन गप्प सब आन प्रकार क भ' रहल अछि | 
चेसी प्रशंसा भेळा सँ हम अभिमानी भ' जा सकत ste 

सीमा -ओ अहंकार अहाँ कें शोभेत अछि । अश्रु बावूक माइ हमरा 
नहि जानि कतेक दिन कहने हेतीह जे मनोज सन नीक संतान हम 
एकोटा नहि देखने छियेक | कोनो दिने, कोनो प्रकारक, सहायता 
ओ ककरो सं नहि लेतेक। ओ जै एकट बेर हमरा वा अश्रु के मुह 
खोलि कए कहतिह्वेक तखन ओकरा टाका वा काज क कि कोनो 
अभाब छळेक ९ सुदा ओ त कहैत रहैत अछि; काकी, हम बेकिंग 
अथवा चोरौका दरबज्जा सँ प्रवेश नहि पाबे चाहैत छी । जखन 
जेबाक शक्ति हैत तखन प्रधान दरबज्जा सें सगर्च जायब । 

मनोज--ओ सब. गप्प रहे दियह; असल बात पर त आविये नहि 
Tas छी ! 

सीमा-हम त सोचळहुँ जे हम जँ अहाँ क नाम लेव तखन ओ सब कोनो 
प्रकारे नहि अगुवेताह । 

मनोज--और अश्रओ dea बकलेछ अछि जे अहाँ क बात कट द? पतिया 
लेलक | 

सीमा--सत्ये, ओहन नीक लोक भेंटब कठिन । एतेक धनी भेलहुँ पर 
एको रत्ती अहंकार नहि छन्हि और प्रत्येक गंभीर वस्तु के ओतेक 
सहज भावें क्यो नहि ग्रहण क' सकेत अछि । 

मनोज-से सत्ये! ओ 


(८:९४) 


सीमा--हमरा ge oft गप्प खुनितहि इँसैत-हँसैत वजलाह' “आइ एम वेरी 
सॉरी” [ हम बड़ दुःखी भेलहुँ ] सीमा देवी ! हमर टारगेट गळत 
भ' गेळ अछि । कलकत्ता क कन्या सभक मनक सीट खाली नहि 
a छेक और विशेष रूपें हमरा सब सन बिधुर तथा संतान क 
पिताक लेछ। अहाँ ई सव बिसरि जाउ; नाउ बी आर wee 
[ आव हम सब मित्र भेलहुँ ]। तें हमर कन्या के पढेबाक भार 
अहाँ के ग्रहण करे पड़त; नहि त हम gua जे adam समय मे 
तथा एहि, धरती पर अहाँ चळवा योग्य नहि Prag | जीवन मे अहू 
सँ पेच और अनेक समस्या आवि सकेत अछि। तखन त ओहि 
सब कें अहाँ एकदमे म्हण नहि. क' सकब। ओही दिन सँ हमरा 
लेल ओ श्रद्धास्पदू भ' गेलाह | 

मनोज=ऐ', बाप रौ बाप! 

सीमा--की भेळ ? 

सनोज- अश्रु क वात सव तँ एकदमे कंठस्थ क' कए रखने छी | ales 
हमरा लेळ नो चांस [ कोनो उमेद नहि. ] ! 

सीमा-फेर मसकरी शुरू भा गेल Por 

मनोज-अच्छा; ई बुभ जे“ 

सीमा--नहि-नहि, अहाँ अनदेटछ गप्प एकदम बाजबे जूनि करू | 

मनोज--अरे, gaa 

सीमा--[ कान मे आंगुर द? कए ] हम gas नहि करब । 

मनोज--अच्छा, नहि सुनू । किछु काज क बात घुझबाक छळ । 

सीमा-कोन काज क बात ? 

मनोज--किछु नहि। 

सीमा-भेळ-भेळ, बुझल्हुँ ; बाजू। 

मनोज--न; नहि कहन | 

सीसा-र हाथ पकड़ि कए ] नहि, कहैइए टा पड़त | 

सनोज--हाथ--ताथ पकडला सँ fag नहि dare! 


Car ) 


सीमा--तखन पेर saga छी । [ पेर azar लेल हाथ बढ़बेत अछि 
और मनोज पाछाँ हटि जाइछ । ] 

सनोजलाकी को रहळ छी ९ 

सीमा--तखन argc 

मनोज--एखन कियेक सताने एडहुँ ? 

सीमा-अंह्द-सतौतन्हि नहि! बड़ बुधियार! चाहत gf जे हम 
एसगरे छटपटाबी और ई निश्चिन्त भए फोंफ काटथि | "बाजू ! 

मनोज--बाबूजी दिल्ली कहिआ जा रहल छथि ९ 

सीमा-चारि तारीख कें । 

मनोज--अंहों सब जायच. ॐ ? 

सीमा--किछु ठीक नहि छेक । वादो मे जा सकेत छी । जों बावूजी के 
क्वाटर भेंट जेतन्हि तखन ई मकान भाड़ा ळगा कए हम सब दिल्ली 
जायब | 

मनोज - tet ९ 

सीमा-कोनो ठीक नहि! वावूजी क कहनाइ छन्हि, जे “आब तोरा 
काज करबाक प्रयोजन नहि |” 

मनोज--जायब त जाड ने ! 

सीमा-हमहुँ ae सोचि रहल छी। ओतय गेळा उत्तर एकटा दिल्लीक 
युवक कें पकड़ि कए ओकरा सँ वियाह करल जा सकेछ, अकरा 
पास प्रचुर धन, मकान और गाड़ी 7710 '***** 

मनोज-ताहि लेल ओतेक दूर जेबाक कोन प्रयोजन ? अश्रुए कं त सब 
fag छेक | कही त ओकर दमित लालसा के कनेक खोचाड़ि कए 
उसका दियेक । 

सीमा- तखन सं अहाँ अश्रु अश्रु कियेक क' रहल छी; कहू त ? 

मनोज-ई भेळ हमर अति आनन्द क अश्रु सीमा, दुःख क अश्रु नहि) 
तखन हम खूब सुखी देव । 

सीमा--की सदिखन मसकरी करेत रदैत छी ! हमरा एहन रहसनाइ नीक 


नहि छगेत अछि | 


(१३) 


अनोज- अश्रु हमरा से वहुत नीक afy—fiar, बुद्धि, रूप गुण और 
टाका-सब fag मे । 

सीमा-बन्द करू अपन ई प्रछाप। किट नहि sta छी, ठे. अहाँक 
साहस दिन-दिन age जायत अछि। असंख्य बेर कहुँ जं 
हम टाका, रूप और युनिवर्सिटीक उपाधि सँ वियाह नहि करब | 

मनोज़--( चिढ़बेत कहैत अछि) तखन केकरा सँ बियाह axa? 
हमरा a? 

सीमा-चाप रे, आब छाज़ कें ताख पर राखि कए sitet हमरे कहै पड़त ? 
वेस, तखन सुनू ! हुम वियाह करब कबि गीतकार मनोज कुमार 
जी सें । की ओ, हमर लाज तोड़िकए अहाँ के की लाभ भेळ ? 
से कनेक कहू त ! किन्तु हमर we अहीं क सम्पत्ति थीक-जे 
रूचे सेह करू | 

मनोज--नमस्कार | 

सीमा-उकियेक ? हठात्‌. एडि दिल्न-डुपहर मे नमस्कार कियेक | 

मनोज- कियैक त गप्प करवा मे अहाँ हमर गुरुदेव निकछलहूँ । 

सीसा--युरु नहि; गुरु-पछाड़ चेळा | 

सनोज--चेछा की ९ सनठीक चेळा ! 

सीमा- हे, इम graft छी; तें हमरा कवदावू जूनि, से कहि देत छी। 
ठीक छे; जाउ ने । एकटा निम्मन मोट-सोंट घुळाकीबाली 
कनिर्या छ' ने आतू गे । 

सनोज--सेह कर | 

सीमा--ओ हमरा जकाँ चुपचाप एतेक नहि सहत । एको रत्ती garfe 
देखला सँ पीठ पर Bat तोडत | 

मनोज -- अहा; qe क मारि बड़ मधुर होइत छेक । 

सीमा-गे साय ! छी: |! छीः !! 

सनोज--कियैक ९ fag अछुचित बजलहुँ ९ 

सीमा--सुचू ; ई चिट्टी पढ़ब | 

मनोज --एखन नहि, जखन कहब तखन । अश्रू त एखनहु धरि नहि जायंछ 
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अछि। ओर एक बेर फोन करियैक ९ 

सीमा -अनेरे पन्ट्रह टा पाइ खर्च करळा से लाभ की; ओ अवश्य 
औताह। अहाँ क बज्ञोने अश्रु बावू नहि औताह; से कखन्हु 
भ? सकेछ! 

मनोज -सेद्दो ठोके, अश्रू ए हमर सर्वेस्व थीक। बेह हमर एक मात्र 
प्रिय व्यक्ति थीक--सुख-दुःख सब समय ओ हमरा लग शक्ति बनि 
कप ठाढ़ रहैत अछि | 

सीसा--की सोचि कए ई सव कहि रहल छी; कहू त ९ 

सनोज--चः, अहाँ के एकटा बात कहि कए निश्चित नहि रहछ जा सकछ। 
सब वात मे किछु ने किछ गळती निकाळिये लेत छियेक। 

सीमा--अहाँ दुअर्था गप्प कियेक करेत छी ९ 

मनोज--ओ, हमर दोष थोक । हमरा सभक भापा मे......... 

सीमा भेळ -सेळ । हे भाषाविदू, आब भाषा-तत्त्व पर भाषण देवाक 
काज नहि छेक। ओर हँ, आब कोनो Paget गप्प जुनि करू | 
( मनोज एकटा सिगरेट निकालि कए पूछेत छेक ) 

मनोज--विथ योर ae परमिसन, योर हाइनेस । (at अहाँ क 
अजुमति भेंटे तखन पहि तुच्छ वस्तु कें शरण दियोक) ९ 

सीमा--नडि | 9 

मनोज --एकटा | पेट अफरि रहळ अछि। मन अकसक करेत अछि | 

सीमा--कहल्हुँ त नहि । ओतेक सिगरेट जुनि पीवू । 

मनोज--ओलेक कतय ९ सोर सँ त एकोटा नहि पीने छी। सत्यें कहैत 
छी, विश्वास करू | 
(सोमा चारू कात तकेत अछि ओर चारि-पाचटा. सिगरेट क दुकड़ी 
विछेत अछि | मनोज किचित घबरा जाइत अछि । सीमा सिगरेट 
क टुकड़ी सब मनोज क सामने छ' कए बजेत अछि | ) 

सीमा--( de दूसेत ) भोर सँ एकोटा नहि पीने छी; विश्वास करू 
( सिगरेट फेकेत ) फुसियाह कहाँक नहि तन १ 

मनोज--ओ सब हमर संगी ( रूम-मेट ) क थिकंक-काल्हि और आजुक 
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व्वेसावशेप। ओहि मे हमर कोनो हाथ नहि अहि 1 
सीमा--और ओ बीड़ी क दुकड़ी सब ? 
मनोज--ओ त बगळ क घरक केछाश बाबू क सम्पत्ति fire | बड़ बुधि- 

यारि छी | एकेटा पीने दियह। 
सीमा-वेस, एकटा पीबू, सुदा आइये टा; एकर बाद कहियो नाम 

जूनि लेब । 
मनोज--अवश्य | अवश्य !! 

[ आराम सँ ढेसेत सिगरेट क घइ्यां सीमा क दिस छोड़ेत अछि । ] 
सीमा--हमरा मुँह पर नहि, ओहि दिस छोड़ि कए कृतार्थ करू । 
मनोज-ओह, सारी ! अच्छा सुनू , हम जा रहळ छौ । 
सीमा-सुसमाचार, किन्तु कतय ९ 
मनोज--अहीं कहू त कतय | 
सीमा - निरुदेश्य सावे त नहिये ने ? 
सनो ज-तेहने FR | 
सीसा झाय) तखन हमर की हैत ९ 
सनोज- दसी जूनि चुम ; सांचे कहि रहळ छी । 
सीसा--सत्वे !! 
सनोज-हँ | 
सीमा- हठात्‌ कोन दुःखे 0 
सनोज--एहि ईट-काठ सुखी क महानगर सँ मन अकच्छ w गोळ अछि | 

तें किछ दिन एहि सँ मुक्ति चादैत छी ९ 
सीमा केकरा सँ मुक्त होमे चाहैत छी ९ 
मनोज- कळकत्ता मे आब नहि नीक ळगेछ | बड़ पुरान भ' गेल छेक । 
सीमा--( उठि कए टेबुछ क पोथी सब उनटावे-पुनटाबै ळगौत छैक । ) 

अद्धभुत्त प्रकार क गप्प क' रहळ छी । कोनो दिन कहवेक जे सीमा 

wet बड़ पुरान अ” गेल छी । 
सनोज-सेहो ठीके । अँह, बड़ geet भ? गेल छी | 
सीमा -( मुंहामुंही ठाढ़ भ? कए वजेत अछि 1) इज इट ( साँचे ) | 
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मनोज -येस इट इज (हँ साँचे ) , किन्तु डोंट टेक इट अद्रवाइज ( आन 
अर्थ मे जूनि 24) अहाँ के पूर्ण रूपें data लेल अहाँ क ळग सँ 
किछ दुरहि जायव-अनिवार्य । अहाँ जाउ अथवा हम जाय, किन्तु 
जायब नितान्त आवश्यक अछि । ( सीमा मनोज क लग आवि 
जाइछ और एक-टक मनोज दिस तकेत अछि | मनोज म्लान हँसी 
हसेत अछि । ) 

मनोज -की देखैत छि येक ९ 

सीमा--आर यू सीरियस ? 

मनोज निश्चय | 

सीसा--अर्थात्‌ स्वाद-परिवर्त्तन चाहैत छी ९ 

मनोज--नहि, बात से नहि छेक । 

सीमा- जोर देत ) वात जूनि वदळू। बात ae Sat 

सनोज--ओतेक जोर द्‌ कए कियेक वाजि रहरू छी 2 

सीमा - कतय जाय चाहैत छी ९ 

मनोज - कारियंग | 

सीमा -ओ हिठास की छेक ? 

मनोज--छोट सन एकटा काजो भेटळ अछि । 

सीमा - कथीक काज ? 

मनोज--एखन सब किछ अज्ञाते राखे चाहैत छी । 

सीमा-[तमसा कए] हमरो सँ अज्ञात राखें चाहैत छी ? 

मोज--प्रत्येक परिचित सँ। 

छीमा--हम की अहां क मात्र परिचिते टा छी | इयेह की हमर परिचय थीक ९ 

मनोज--ताहि सँ ऊपर उठबाक चेष्टा त अहाँ कहियो केने नदि छी ९ 

सीमा--की ? की कहे चाहैत छी ९ 

मनोज्ञ- ककरा ? 

सीमा--इमरा | 

मनोज--किछु नहि । 

सीमा-तखन एतेक देर सँ जे कदत छळ्यिक से......... 4 
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मनोज -ओ सब सत्य थोक | 

सीमा--हम sete परिचरिता थिकहु; बस ऐतबे घरि १ आगाँ किछु नहि 9 

मनोज--और aff त की ९ 

सीमा--[गोसवेत-गोसबेत हँसे लगेत अछि] जहाँ जे छी.. .[दुलरेत] कनेको 
नदि सोदवबेत छी; इमरो सँ ओहि तरहें आव कहिओो नहि बोजब । 

मनोज-ने-ने, हँसी जूनि बुझु............ 

सींमा--हम जाइत छी | 

मनोज- नदि जाड, अश्रु कं आवे दियौक तखन............ 

सीमा--अश्रु arg सँ हमरा कोन रूम्बन्ध ९ 

मनोज जाहि सँ एकटा सम्बन्ध अ” सके तकरे प्रयास क' रह छो 

सीमा ताहि लेल अहाँक सहायत।क प्रयोजन नहि. छक। प्रयोजन भेलो 
पर हम अपनहि ay किछु क' लेव | 

मनोज--से अहाँ क” सकेत छी । [मनोज एदन निडिप भावे ata अङि 
जे सीमा कोधक आगि मे जरि उठैत अछि | घुझाइछ Kat क्यो 
सीमोक मुँह मखानक पात सँ खखोरि छेने होइक; थो छटपटा 
waa अछि | ] 

सीमा-इ से क' सकत छी । हम तँ थेथर थिकहुँ। अपनदि Se बजने aed 
जे दम मनोज बाबू से प्रेम करेत छी । 

अनोज- से हम नहि कहि ces छी । 

सःमां-सुजाता सँ भेंट भेळ अछि की ९ 

मनोज [अचानक क्रोधित भ” कए] डोंट टॉक ना्सेस | 

सीमा--की भेळ ९ 

सनोज- सारी | किन्तु ई जूनि विसर जे सुजाता एचन आन क विवाहिता 
स्त्री छथि । 

सीमा- अहाँक eft कियेक नहि भेळ 0 [get पर बैसेत अछि । ] 

मनोब--कौ बकलेळ जकाँ asta छी ? हम cal के असंख्य वेर कहने छी जे 
ओकर चर्चा हमरा ढग कहियो नहि करव । आकरा इम विसरि 
गे छी । 
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सीमा--जकरा सँ प्रथम प्रेम केल जाइत छेक तकरा घिसरब ओतेक सहज 
नहि । 

मनोज--हिंसि कए] एहन कोनो अतुमव अछि की 0 

सीमा--अर्हां मे de देखेत छी । 

मनोज-हमरा मे? 

सीमा-ई। 

मनोज- देखू सीमा, अहँ सँ प्रेम क' कए अहाँ क॑ हम ठके नहि चाद्दैत छी । 
तें आपन बिगत जीवनक सत्र किछु अहाँ के कहलहुँ | हम स्वीकार 
ata छी जे हम सुजाता सं प्रेम करेत छलहुँ । किन्तु ओहि प्रेमक 
मर्यादा हमरा नहि, भेटल | शांयद दोषो हमरे थीक; हुनका दोष 
हम नहि देबन्हि, किन्तु आव हम हुनका बिसरि गेल छी । किन्तु 
तइयो अहाँ एके बात छ' कए हमरा बेर-वेर आघात पहुँचाबेत रहैत 
छी; कारण सरळ मने; हम आपन दुढ्छताक संयान अपनहि अहाँ 
के द? देलहुँ, विको ज, ओइ ऐम ए sane क्लास ge [कियेक 
तँ हम एकटा मूर्ख ळी; परम मूर्ख ]। जों आन सब व्यक्ति जकाँ 
eng औकरा लुको कए अहाँ कें ठकि सकितहुँ त भरिसक नीक 
हेतिहै, मुदा प्रेमे क' कए हमर ६ दुर्गति भेळ । 

सीमा--[ किचत नरम भ? कए ] मनोज बाबू | 
[ मनोज sata नहिं देत छैक | मनोज बाबू ! [ पुनः मनोज उत्तर 
नहि देत छेक ] हमरा सँ नहि बाजब ? 

मनोज--बाजू [सीमा मनोज ळग aad अछि ] 

सीमा--विश्वोस करू | अहा क॑ आघात देवाक अभिप्राय सँ हम किछु नहि 
बेत छो । अहाँ क॑ आघात देला सँ हमरा सब सँ बेसी आघात 
भेटत । इमरा क्षमा करु हस आब कहियो ओ गप्प नहि उठायब। 
[ काने छगेत अछि] अद्दों विश्वास करु फेर कहियो एहि पापी मुँह 
से औ सब नहि निकाळब | 
[ मनोज सीमा दिस तकेत अछि और सीमाक ge अपना दिस 
ada अछि । सीमा ओकर छाती पर माथ राखि कए कोने लगेत 
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झछि। ग 
सनोज --फेर ऑखि से नोर कियंक आयळ अछि ? नोर पोछू नोर। हम 
एको र्ती get नदि भेळ छी। साँचे कहैत छी। aft कानी, 
नोर पो । 
[सीसाक आँचर सँ मनोज नोर पोछि हैत छैक । ] 
सीमा [ हँसि कए ] अहाँ त अश्रुक अपेक्षा क? रह ag | से अभ्रु त 
आंयळ | एखन आनन्द नहि हैत अछि? 
[ अश्रुक प्रवेश J 
अश्रु--यस, दम आबि गेल छी । 
[सीमा और मनोज हँटेत अछि । ] 
अश्रु--ओं की थम्हू, इमही बाहर जो रदळ छी । अहाँ सय हैं एइन-एदून 
कांड ata छी जे 
[ ओ सब्र हटि जाइछ । ] 
मनोज--बी आर ओ के। 
सीमा-ई की अ? रहळ अछि? 
अभ्र थक यू। की हो मनोज कुमार, तोरा छेळ की ओव ऑफिसोक काज 
घन्धा नहि देखि सकव ? और मोस्टरनी एखन एहि समय की क? 
ves छथि ? रोज आंबेत छथि की ? 
सनोज-इ, रोजे अबेत छथि । इम हुनका सँ पढ़ेंत छी । 
अश्रु-तों हुनका सँ पढ़ेत छह; त वेस। आसीमा देवी, ई अभागळ कोन 
अपराघ केने छळ ? 
सीसा-कथिक ९ 
अश्रु मनोज त एखनहु पढ़ि रदळ अछि । हम त aaa छुछहुं जे पढ़छक 
ई बहुत दिन पूर्वहि। ओहि दिन हमर प्रस्तोव स्वीकार कियेक नहि 
केलहुँ? 
सीमा--गळती केलहुँ | 
अश्रु स्वीकार क रह छी | 
सीमा- हँ ! 
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अश्रु--कतेक नीक देतिदै जे erat हमरो “हे ये, हे ओ” कहि कए ब्जबितहों 
और मनोज कें बाउ कहतिहून्हि। गीता अहाँ कें माय कहतिहृथि | 
से नहि भेळ; एखन मनोज मधुर सम्बोधन सँ सम्बोधित हैत और 
हम दैव बाउ । 

सीमा--की करु ? गलती भ गेल जे......... 

मनोज-सुधारि feas गळती; हम सब ठीक क! देत छी । 

अश्रु- तखन की छियेक | सीमा देवो, बंड त ब्लॉक लेटर | बड़कां अक्षर ] 
मे “भ्रम-संशोधन” छथि ! ata कथीक चिता ? [ ea एकट। सिंग- 
रेट जरा कए मनोज कें देत छेक ' मनोज Vet सिगरेट घरबेत अछि। 
सीमा हँसे लागेत अछि । ] 

सीमा- देखियन्हु, कोना दुरवक Sal टुकुर-2कुर ताकि es छथि ? 

अश्रु--जहों छी एकटा.- 

सीमा--कियेक ? 

अभु खुरचक Sat नहि देखत त की चछांक चतुर जेकाँ देखत ? 

मनोज--अददाँ cq गोटे मिळि कए हमरा अपसां नित क' रहल छी ९ 

सीमा--ईस; छक द' लागि गेल की ९ 

[ सीमा आगा बढि कए मनोजक सिगरेट छीनि कए फेंक देत अछि ।] 

भनोज-ई की ...--.-.- ड 

अश्रु-अच्छो, त आब ई कहू जे इसरा वजांझळ कियेक गेल अछि ? 

मनोज- प्रयोजन अछि | 

अशु-कहू ! 

मनोज--हम शायद चळि जायच अथात्‌ बोहर जायब । 

अश्रु- उत्तम प्रस्ताव । पुरुष क हर gad घर मे सन्हिआयछ रहनाइ नीक 
afe | 

मनोज--सेद्दो ठीकै । ओकर अतिरिक्त अपनां क॑ चिन्दुवा ee, जीवन कं 

जानबा ae ई आवश्यक छेक । 

अश्रु [अवाक भ? कए मनोज के देखेत ] सीमा देवी, Am 1 dreaming 0 

हम की स्वप्न देखि रहळ छी ( जागरे छौ ने? 


है. 
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सनोज--हमर गप्पके तों सब जों eek क' कए बुझषह त हम की करी? 
बाजह त। 

अभ्रु-तों सब माने ? ओ, सीमो देवी के कहछ गेल छेक ? | सीमा सँ] 
ag गंभीरता पूर्वक अहण नहि केलियेक ? त बुमिये रहल छड झे 
कतबो गंभीर भ? कए कहक ने कियेक, किन्तु तोरा सुं हें गंभीर बात 
एको रत्ती नहि शोभेत छह । तें जीबन कें जानयाक और अपना कें 
चिन्हबोक गप्प नहि बाजी सेह नीक । और ओकर अतिरिक्त कष्ट 
क कए तोरा अपनी के जानबाक प्रयोजन नहि ! जिनको जानयाक 
चाही तिमकहि जाने दहक। तों बरन्‌...... .. 

भनोज--प्छीज स्टॉप ! कृपा कए थम्हह | अन्नु... ...... 

अश्रु-प्लीज स्टॉप कही चाहे मस्ट स्टॉप अथात्‌ अनुरोध करी बा आदेश 
दी किन्तु अश्र कखनहु रकि नहि aga अछि। आओ ओकर मर्जी 
थिकेक | 

मनोज- हम de अश्रु त चाहैत छी । 

अश्रु--अर्थात्‌ ? 

सीमा- सुनेत छियेक, कोना घुमी कष, ओमरा कए बजेत छथि १ 

सनोज--ई ओमरायल गप्प नहि dis सीमा ! ई हमर जीवन-मरणक प्रश्‍न 

थीक | 

अश्रु--यत्न पूर्वक ओतेक गंभीर दैवाक चेष्टा कियेक क' रहळ छह ऐ 

मनोजः-आइ तोरा कियेक बजोने छियह से जाने चाहैत छलह ने ९ 

wae | 

सनोज--सुजांता तोरा मनहु पड़ेत FE ९ 

अभ्रु--सुजाता ? कोन सुजातो ९ 

मनोंज--कॉलेजक संगिनी सुजोता | 

अश्रु--ओह, कवि मनोज कुमारक भूतपूर्व प्रेमिका ? येस, मन पड़ेत अछि | 
सो चामिंग एण्ड व्युंटीफूळ गर्छ [ अंतीच मोहक एवं सुन्दर कन्यां ] 
एखन त प्रदीप fae घरंनी छथि । 

मनोज--हैं । 
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सीमा-फेर ओकर गप्प कियेक 2 

मनोज--हमरा पास ओकर केकटा फोटो छुछ ! एक दिन इडेन गार्डेन में 
सीमांक सामने सबटा फोड़ि देल्यिक | 

अश्र-नींके tag) एकटा फ्रेम मे दूटा फोटो राखबाक कोनो अर्थ नहि 

होइत छेक | 

मनोज- ओहि दिन सीमा एमरा एकटो बात कहने छलीह । 

अश्रु--की ९ 

मनोज--आन क्यो एडा सँ ओहि दिन हमरो फोटो एहिना......... 

सीमा--आइ ओ गप्प एहिठाम उठेत छेक कियंक ९ 

मनोज--किछुए दिन पूर्व हम दिनका कहने छल्यिन्हि Gea ast के 
कहिओ बिसरि नहि सकत छी ? कोना त्रिसरव 0 

सीमा--हम ged छी अश्रु बाबू ! तेकर उत्तर मे हम कहने छियन्हि जे 
जेना सुजोता क॑ बिसरि गोळ्येक तहिनो एक दिन हमरो बिसरि 
जायब- किन्तु हमर छाइटछी [ सजाक मे ] कहल बात के अहाँ मन 
मे पोसि रहल छी ! सीर नहि तन ! 

मनोज -ैं-हूँ हम भीरु छी, हम कावड [ कायर | छी । तें त कदैत छी - 
चेंज योर वेज एण्ड लेट मी लिव एलोन [ आपन रस्ता बदळू आ? 
हमरा शोन्ति सँ रहै दियह ]। 

अश्रु--एकटा बात fy सकेत छी, मनोज ९ 

सनोज-पूछह । 

अशु--आर यू सीरियस ९ 

[ मनोज आन दिस चलि जायत अबछि। ] 

मनोज--एगेन देट ईडियटिक क्वेश्चन [ फेर सेह बुरबकी भरल प्रश्‍न ] ! 
frac aie पहिने सीमो सेह प्रश्न केने gate) आइ एम दू 
सीरियस ( हम खूब गंभीरता-पूवेक बाजि रहळ छी । ) 

अश्रु- एहून ठट्टांक Se धन्यवाद ! 

मनो ज--( मनोज गोसा करं बजेत अछि ) डॉट टॉक वळाइक ए फूछ ( बुरबक 
जेकाँ बात जूनि करह ) । 
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अश्रु-अरे, ई त गोसा गेल अछि | 

सीमा- हँ, नहि जानि आइ दिनका की भेळ छन्हि ! 

मनोज अहाँक चिट्टी कतय अछि 2 

सीमा कियेक ? 

मनोजञ--दियह हमर! | 

सीमा-कियक ? 

मनोज --आह, जे कदैत छौ से करू । 
(सीमा चिट्ठी निकालि कए देत छेक.। मनोज चिट्टी छ? कए अश्रु 
के देत छेक; मुदा अश्रु नहि छेत अछि 1) 

अश्रु--ओ की थिकेक ९ 

भनो जे--चिङ्टी ! 

अश्रु--केकर ९ 

सनोज- सीमाक । gat लिखळ गेल छन्हि । 

अश्रु-के लिखने छेक ? 

सनो जहस | 

अश्रु--त हमरा किये द? रहल ge ? 

सनोज--पढ़ह | 

अश्र-तोहृर चिट्टी हम पढ्ब्रह कियेक ? 

सनोज-हृमही त पढ़े कहि रहल fae । 

अश्रु = माने ? 

मनोज -पढ़ला उत्तर बुझि जेबह | 

अधु किल्लु बुकवां से असमर्थ भए सौमा सं जिज्ञासा करेळ । ] एहि मे 

की छेक ? 

सीमा-हम नहि जनेत छियेक | हम एखन धरि नहि पढ़लियेक अछि | 

अश्रु-से कियंक ९ 

सीमा-काल्हि रातिखन चिट्ठी दश कए कहने छलाह जे डेरा जा?कए पंढूब; 
बाद से आपन शपथ द्‌' कए कहलन्हि अखन रहै feats | काल्हि 
हमरा एहिठाम आयव, तकर वाद्‌ पढ्न । 


(२४) 


श्रु--तखन आपन चिट्टी अपनहि पढ्‌ । 
सीमा--नहि? अहाँ कं जखन पढ़े कहलन्दि अछि aan अहीँ पढ़। 
अश्रु--( खोक जाइछ । ) अहाँ क॑ पढ्वा मे असुविधे कोन भ? रह अछि? 
सीमा-नदि-नहि ओहि चिट्ठी मे कोनो अमंगळ नुकायळ छेक; हम ओ नहि 
पढ़ि सकब | 
अश्रु—अर्थात्‌ अमंगळ जे हेवाक छैक से हमरे ऊपर सँ कटि जाउक सेह ने 
चाहैत छी ? वेळ, अहाँ सभक मंगल हो । 
(चिट्ठी छ? कए निर्विकार भावें पढ़ेत अछि पढ्छ भ' गेळाक बाद 
माथ उठा कए ga गोढे दिसि देखेत अछि | ) 
सीमा-की लिखल छेक पहि मे 9 
( अश्रु मनोज दिसि देखेत छैक; देखि कए ठहाका मारि कए हँसे 
waa छेक । सीमो हँसेत छैक । ) 
सीमा--की भेळ ? ( अशर हँसेते रहेत छेक । मनोज ओकर हँसी से खोमा 
जाइछ | ) 
मनोज्ञ-बताह जकाँ हसेत कियेक छह ९ 
अश्रु -तोहर बतहपन देखि कए। ( हंसैत अछि । ) 
सनोज--( सीमा सँ कहैत ) आब अहाँ पढू चिट्ठी । 
सीमा--हम ? 
(अश्रु क Sat बन्द हो इत छेक । ) 
मनोज - हँ | ( चिट्टी देत छक । ) 
अश्रु-हम जाइत छी | 
सनोज-( दरबज्जा बन्द करेत ) परेवाक चेष्टा जुनि करह । 
अश्रु--एहि सभक की माने? 
(सीमा चिट्ठी पढ़ेंत अछि 1) 
मनोज--जे लिखळ छेक सेह | 
अश्रु--हमरा डर होइछ, तों पागळ त नहि w गोळ छह ९ 
मनोज--हम जा धरि लोटी नहि ता aft एतहि रहिह। (सनौज जाइत 
अछि । सीमा चिठ्ठी पढ़ि कए अश्र, दिस ताकेत अछि।) 
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सीमा-एहि सभक अर्थ की ? 

अश्रु. ( हसि कए ) हमहूँ सेह जाने जाहैत छी | 

सीमा-इँसूः daa नहि ९ एहि चिट्टी मे अद्दाक त कोनो हाथ नहि अछि ने? 

अशु, अवाक भ' कए ) सीमा देवी | ( फेर व्यथित भ' कए ) छिः ! सीमा 
देवी, हमरा गळत जूनि वूभू ! 

सीमा-तखन हमरा ई सब कियेक लिखंलन्दि अछि ? अहाँ सँ बियाह कर्‌- 

वाक गप्प; गीता क साय हेबाक गप्प फेर कियक उठलेक अछि? 

अश्र, हम अपनहि किछ नहि बूझि रहल छी | 
( सीमा नसि कर चिट्ठी दुकड़ी-दुकड़ी ate फॅकि देत छक । ) 

सीमा--ओह हम कदाचित्‌ पागछ भ' जायव | सुनू, at हँसी त नहि क? 

रद्दळ छथि ९ 

अभ्रु - ae हेतेक ! 

सीसा-कतय गेलाह ९ 

अश्रु की जाने गोल्यिक.? 

सीमा अद्भुत युवक छथि । बीच-बीच मे सीरियसो बात छ! कए एहन 
इसी क? देत छथि जे............... 

अश्रु--किस्तु एके बात वेर-वेर कियेक डठेत अछि ९ 

सीमा--कोन बात ? 

ant दुर्बळता छ' कए अहाँ सभक एहन खेळ क्रियेक oS १ 

सीमा--अहाँ की कहे चादैत छियैक से हम नहि बूमि सकलहुँ! 

अशु नहि. बुझत्राक भान जूनि.करु सीमा देवी | अहा सब की चाहे छियेक 
से साफ-साफ कहू | 

सीमा--( नहि:समभोत ) अभ्र, बाबू! 

अश्र, धनी छोगक बालक, जल्दी. खराब भ? जायब। ते कॉलेज मे पढ़ेत 
काले बियाह w गोल, किन्तु तखन पढ्बा मे एतेक व्यस्त छल्यिक जे 
नव कनियाँ सँ प्रेम करबाक अथवा परस्पर के जानवाक अवसर नहि 
भेंटळ। ओहो आपन पढाइ छ? कए नेहर मे व्यस्त छळीह । भेटे 
कतेक देरक लेल होइत छळ | तकर बाद मृत्यु आवि कए हमरा दुनूक 
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बीच मे चिरविच्छेद क रेखा खींचि देलक। (डठि कए ठाढ भ जाइछ | 

कनेक आगाँ बढ़ेत । ) ओकर बहुत दिनक बाद अही के देखळ | गीता 

क॑ पुछलियेक जे “कह त किनका छ? कए आयल छी ९” ओ बिना 

बुझनहि, झट सँ वाजळ 'माय'। हम ओर अहाँ दुनू गोटे ऊजा गेलहुँ। 

अश्रु--प्रयोजन छैक | हमर साइयो कें जा कए कहळकेक--“दादी, बाबूजी 
माइ कें आनळथिन्ह अछि ।” माइ हड़बड़ा कए एछीह | सोचळन्हि जे 
हुनक बेटा नहि जानि की क? बेसळ अछि। बाद मे बुझलन्हि जे 
अहाँ गीता क॑ waa, किन्तु गीताक ओ एकटा गळती माय क मन 
मे-स्वीकार करेत छी जें हमरो मन से--एकटा क्षीण आशाक संचार 
केने छळ! हम अहाँ से प्रेम केलहुँ | 


सीमा-- सब गप्प आइ कियेक 


सीमा--अश्र बाबू! 

अश्रु--कदै fag, बाधा जुनि दिअ। माइ सोचलन्हि जे ओ अपन gag 
के फेर पोळन्हि। वास्तव मे गीता के माय क बड़ प्रयोजन छलेक । 
और ओ जखन अपनहिं मायक रूपें अहाँ के स्वीकार कए लेलक 
तखन हम सोचळहुँ आब अवहेळना नहि चळत | सोचलह एक गोट 
नारीक सन पर जय करब, किन्तु जाहि दिन जानलहुँ जे अहाँ मनोज 

से! कक हम अपन गळती बुभलहूँ । माय के कहलियेक जे सीमाक 
माय-बोप राजी नहि भेळथिन्ह । कोनो प्रकारे संवरण केलहुँ | ओहि 
दिन सँ अहाँ मित्र-पत्नी क रूप मे हमरा मन मे प्रतिष्ठित भेलहुँ । 
हम ओकरहि सत्य मानि कए स्वीकार क' beg | तखन कियेक ओहि. 
दु्बळता कें छ' कए जे अज्ञान में हम केलहुँ बेर बेर हँसी करेत 
जाइत छी ? एहि खेल सँ अहाँ सब के की आनन्द भेंटेछ ! हमरा की 
आन कोनो रूप मे अहाँ सब नहिं देखि सकेत छो ? अहाँ संब लग 
की सदैव हास्यास्पद बत्ति कए रहव ९ 

सीमा-बिश्वांस करू, हम सब ओ सब fag नदि चा दैत छी, नहि सोचेत छी । 

अश्रु तखन आजुक ई अभिनय कियेक ९ 
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सीमा- दोहाइ अश्रु चावू! हसरा गळत जूनि बुझू। हम किछु नहि ada 
छियेक......! 
[मनोज क प्रवेश । ] 
सीमा--एहि चिट्ठी क अर्थ ९ 
अश हँ, हमहूँ जोने चाहत छी एहि चिट्टी क माने | आर यू जोकिग विथ 
अस? 
सनोज- नहि, ई एकदम सत्य थीक | 
सीमा--अहाँ की कहै चाहैत छी? 
मनोज- अश्रु क बगळ मे अहाँ हमरा सँ वेसी शोभव | 
सीमा- अत्येक रहस्यक एकटा सीमा होइत छेक, मनोज ! 
सनोज- रहस्य नहि सीमा; हमर अनुरोध थीक | अश्रु क बरण करू, अहाँ 
सुखी हेव । 
[ सीमा स्तंमित स? कए Ree अछि । ] 
SoU एहन एकटा विचित्र कल्पना, तोरा सन मे किथेक tee, से 
जानि aaa छी ९ 
सनोज- बिचित्र नहि अश्रु; ई हमर विश्वास थीक | हमरा की अछि; जाहि 
छ' कए हम हुनका सुखी बनेबन्हि । विद्या, अर्थ किछु नहि अछि; 
ने एकटा पेघ काज अछि | 
अश्र वोरा प्रेम छह; ओही सँ तों दिनका सुखी बनेबहूक | 
सनोज--ओ प्रेम नहि रहतेक अश्नु! अभाव क ताड़ना सं समस्त Fa, 
समस्त अनुराग get दिन मे सुखी जेतेक । aaa जे दरारि ऐतेक 
तकरा क्यो नहि रोकि सकतेक--हमहेँ नहि; सीमो नहिं! ओहि 
सं इये नीक छेक | एखनहुँ समथ छेक । 
अश्रु--ओ सब हेतेक से पहिनहि सँ तों क्रियेक सोत झह १ तों सब परस्पर 
प्रेम करेत छह; तोरा सब मे की एतबहु विश्‍वास नहि आछि ? तोरा 
सब से की एतबहु शक्ति नहि जे दूरत्व ऐतेक त आंबे नहि देबहक । 
मनोज- जे विश्वास एखन अछि ओकरां aida मे प्रवेश क? कए नहि 
देखढा उत्तर और क्षति हैत अश्रु । प्रेम एक कविता थीक; ओ 
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छन्द क पतन नहि सहि सकेछ । आओ अतीव सुन्दर वस्तु थिक। 
आकरा सुरक tn सँ रंगला उत्तर गीत क अविरळ मन्दाकिनी स्वयं 
at छगैछ--ओ अस्पस्टता मे नहि रहे चाहैत अलि | 
सीमा--हमरा सँ की अहाँ क विश्वास उठि गेछ अछि ९ 
मनोज--ओ अवान्तर प्रसंग थीक | 
सीमा--नहि, हमर प्रश्‍न क उत्तर दियह | 
मनोज--जों बाद मे उठि जाय | 
सीमा--बाद मे उठतेक ? ओहि अनिश्‍चित कें आइ अहाँ पेच को कए कियेक 
देखि रहळ छी ? हमरा सभक एतेक दिनक हेम-क्षेम, बचन देनाइ, 
प्रतीक्षा करनाइ ओ सब आइ तुच्छ कियेक भ' गेल छेक ९ 
मनोज--हम एतेक नहि कहि सकब | तखन हैँ, हमर दाबी बा अनुरोध ज्ञे 
बुमीह-अहाँ दुनू गोटे छग अछि; अहाँ सव परस्पर कें अहण करू। 
अश्रु--सनोजञ | 
मनोज - विश्‍वास करह अश्रु; विश्‍वास करू सीमा; हम एको रत्तो दुःखी 
नहि हैव | इम हँसेत-हँसेत सब ग्रहण करब। 
सींमा--अहाँ के दुःख नहि दैत ९ 
मनोज-नहि | 
सीमा--तखन की अहाँ हमरा से प्रेम नहि ata छी ९ कहिंयो प्रेम नहि 
केळ! 
मनोज अहाँ की हमरा सँ प्रेम केने छी ? 
सीमा---की बाजि रहल छी अहा ? 
मनोज- हैँ ठीके कहि रहछ छी । हमरा सभक प्रेम कोनो आकर्षण क अपर 
आधारित नछि छळ सीमा । तें दूर हँटि गेळा सँ हमरा सब मे 
ककरो दुःख ale हेतेक | 
सीमा- एहि सब वात क कारण की; दम जानि सकेत छी ? 
मनोज-- हैँ । 
सीमाः-सव fag जखन कहिये रह छी तखन ओहो कहि दियंह । 
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मनोज--अहाँ आत्म-रक्षा क लेळ हसरा सँ प्रेम करैत डी, इयह फूसि गप्प 
क प्रचार केने छल्यिंक | 
सीमा--ओ त हम स्वीकार करेत छी, किन्तु ओकर बादी की ओ सब 
मिथ्ये छेक ? 
मनोज - हँ, मिथ्या छेक । 
सीमा-मनोज | 
मनोज--ओकर are अहाँ प्रेम क भान कल्हुँ; कारण जे अहाँ जनेत छळियेक 
जे जतेक दिन हमरा सँ युक्त रहव ततेक दिन अश्रु बाळा ओतेक 
पेघ ट्यूशन नहि छुटत | 
अश्रु--सीमादेवी पर तों अविचार क' रहल छह, मनोज ! 
सनो ज--ओकर बाद अश्रु क मारफर्ते अहाँ कं ओतेक पैघ काज Rew! 
तखन आपने परिवार क लोग कं सुखी रखवा de हमरा सँ 
संबंध राखब ओर बेसी प्रयोजनीय अ? गेल एटि बेर अहां 
सत्ये प्रेम tee । हम दुनू गोटे प्रम क अभिनय करेत-करँत सांचे 
एहि कुत्सित आगि मे जरे छागल्हुँ, जे मात्र शरीरेटा के नहि, मनो 
के करका कए क्षत-विक्षत क' देछ | 
सीमा-हमरा सबंध मे तखन अहाँ क इये धारणा अछि? एतबा दिन सँ 
एहि बात कें अहाँ अपना मन मे पोसि कए रखने छी ? जहिया 
अहाँ हमरा सं प्रेम केलहुँ, प्रेमाळाप कहुँ तहिया अहाँ क आखि 
मे हमरा प्रति got और अविश्वास क भाव छळ । ओह! 
हे भगवान !! 
[ ओळाओन पर ऑघरो कए हकन्न काने city । ] 
अश्र--सीमांदेबी ! मनोज ! तों शायद YS क? रहल छुट्ट। एहि तरहें 
आघात नहि देबाक चाही । यू आर moe टू क्रएछ । प्डीज 
मनोज, ओपन बात विथड़ॉ कर्द । तों दुनू परस्पर क॑ अहण क? 
कर सुखी होवह--बाजह हमरा की करे पड़त ? तोरा सभक सुखक 
लेल हम सब किछु क' सकेत छी । हमरा कारणें तोरा सभक मन मे 
जौँ कोनो प्रकार क डिधा रहन्हु त हम तोहर मित्र थिकहेँ; हमरा 
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पर्‌ विश्वास करह । कोनो प्रकारक अमर्यादा हम अपना सभक 
बन्धुत्व मे नदि आबे देवेक- तोरा लेल हम सव को सकत छो आइ 
केन डू झाळ we ऐवरीथिंग फॉर योर सेक। arse, बाजह 
मनोज | हम हटि जांयब... .....- 1 
मनोज- नहि, तों सीमा सँ बियाह क्ररह........- । 
अश्रु >मनोज !! 
मनोज- हँ, एहि सँ हम सुखी दैव । 
oA —adt मे तों सुखी दैवह ९ 
मनोज- हँ! 
[ हठात्‌ अश्रु, क आँखि क्रोधाग्नि सँ जलि उठेत da) ओ मनोज 
क कॉलर पकड़ि कए बजेत अछि। ] 
अश्र - रस्केछ ! तखन कियंक्र एकटा कन्या क जीवन सँ खेळ खेळलह | 
एतेक दिन सँ मीठ-मीठ प्रेस क गप्प कहि कण कियेक अरमेळह-.-? 
मनोल--[ अवाक भ' कए ] अश्र ! 
अश्रु -[ खञ्जित भ? कए मनोज क कॉलर छोड़ि देत छेक। ] इमरा......- 
हमरा क्षमा करह मनोज! किन्तु तोहर पेर gage छियह, एहन 
अन्याय जूनि करह । वेह देखइ, जे तोरा बिछाओन पर कळपि- 
कळपि कए कोनि रहळ छथि । हुनका मे तों कनेको बनावट अथवा 
अभिनय देखि रहळ ge) हुनका मे की तोहर प्रेम नहि छैक ९ 
बाजह मनोज, उत्तर दे। 
मनोज- [ मनोज चीस्कार करैत | किन्तु अहाँ सब कियेक ने हमर बात 
gaa छी ? सीमा क जीवन के नष्ट करवा क हमरा एको रत्ती 
अधिकार नदि अछि । प्रेस केनाइ और प्रेस क' कए बियांह केनाइ 
हमरा डेळ अत्याय थीक | हमरा जे किछुओ नदि अछि । 
अभ्‌ -तोरा सब gel तोदर सीमा छदः तों छह और तोरा हृदय मे 
छह प्रेस... --..--! 
मनो ज--आह ! स्टॉप-स्टॉप, थमह-थसह। हसरा हृदय मे किछ नहि 
अछि | सब चांलनि भ? गेल अछि । प्रेम नहि छेक; छेक कीड़ा | 
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देखब्रह ? देखे चाहैत ge? [ मनोज एक्सरे क प्लेट छः कए अश्रु 
दिस फेकि देछ । ] ले, देखह । 
अश्रु-[ नहि ga । ] ओ की थीक 2 
सनोज--मनुष्य आपन स्म्रति-चिहन क Be फोटो खिचबेत अछि; Ge फोटो 
यीक-हमर हृदय क फोटो । नीक जकाँ देखह । ओ हिठाम प्रेम 
नहि छेक छेक किछु कीड़ा। 
[सीमा उठि कए बेसेत अछि । ] 
भ्रध्र--तोहर........-तोहर......... | 
मनोज- हँ, किछु काळ पहिने कहने gee ने--आइ एम ए पेशंट आफ 
छुनेटिसिज्म | नीक जकाँ देखह--आइ एम ए पेशेंट आफ ट्यूवर- 
क्लोसिस [ हम यक्ष्मा क रोगी छी। ] 
स्रीमा-ें......तें अहाँ हँटे चाहैत छी १ 
मनोज-_हँ सीमा ! जे रोग हमरा हृदय मे घर बान्हने अछि ओकरा हम 
अहाँ मे फेळा देमे नहि चाहैत छी । 
सीमा--की ओ, अहाँ कोनी. सोचि Beg जे अहाँ ' अस्वस्थ छी त हम दूर 
हॅँटि जायब ९ एखन त हमरा अहौ क चेसी प्रयोजन अदि | 
सनोज--नद्वि सीमा, ओ नहि अ सकत अछि। सव किछ जानला क बाद 
आब नेनपन जूनि करू! 
अश्रु--एहि रोग मे त आव एतेक डरघाक किछु नहि छेक। मनोज, तों 
स्वस्थ भ' जंबद्द । हम तोरा स्वस्थ क? कए छोड़बह और आओ अघि- 
कार हमरा अछि। 
मनोज--से अछि | किन्तु सीमा क जीवन कियेक वरबाद करयेक ९ 
अश्रु-वियाह एखन नहि हैतेक। तों नीक भ' जाह तकर बाद......... । 
मनोज- अर्थात्‌ एक बालिका अपन दायित्व-पालन करबा लेल सदेव तिल- 
तिळ क' कए अपना कें विलीन क? देतेक । अपन समस्त आशा- 
आकांक्षा कें सवदा क लेळ विसर्जित क' देतेक । नो-नो इट कान्ट 
बी-ई नहि होइत छेक; नदि भ? सकेत अछि। 
सीमा खूब होइत 33; खुब W सकेत अछि | 
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मनोज--भौर अपना कें कतेक वंचित करव, सीमा ? 
सीमा-_हम त वंचित afew रहळ छी । हम त-सब पाबि रहल छी, 
अहाँ वें, पावि रहळ छी । एहि सँ पेब माँगनाइ और हमरा ले 
आन किछु नदि भ' सक्छ | 
मनोज - अहाँ अपन परिवार क दाथित्व-पाळन करबा क लेल तहिथा अश्र 
सन व्यक्ति क आग्रह कं अस्वीकार कलियंक। अपन सुख क नहि 
देखलियेक--भाय-वहिन, माय-वाप क ठेळ हमरा सन अभागळ 
सँ प्रेम क अभिनय केलहुँ | आइ पुनः हमर दायित्व-बोध सँ अहाँ 
अपना पर अत्याचार करबेक; से हम नहि होमे देव । 
सीमा-मनोज......--. | 
मनोज--अहाँ क परिवार स्वार्थी जकाँ अहाँक समस्त रस चूसि कए अहाँ 
दिस सँ उदासीन भ? aaa अछि; किन्तु हम से नहि क? सकेत छी । 
हम जे अहाँ सँ प्रेम ata छी; सीसा ! इम अहाँ क क्षति कोनो 
तरह नहि क' aaa छी- नहि-नहि, हम नहि क सकत छी । 
सीसा - किन्तु अहाँ कें के कहलक जे हमर क्षति दैत ? और केहन क्षति ? 
मनोज मानसिक क्षति । ae कें त आन-आंन युवती सब जक घर-संसार 
बसैबा क साध होइत दैत ९ 
सीमा -अहीं कें छ' कए त हमर घर-संसार अछि । 
मनोज _ टँ के त त्रियाह को कर पति क सुखें सुखी दैबाक अधिकार अछि । 
सीमा--ओ अधिकार त अदीं थिक्टुँ । 
मनोज--अहाँ कें की माय बनबाक इच्छा नहि होइत अछि ? 
सींसा- माय dare इच्छे त हमरा सभक नारीत्व थीक । 
मनोज - किन्तु निश्चित रूप ई नदि चाहैत हैव जे ओ सन्तान रुग्ण होडक, 
अस्वस्थ होउक 2 
सीमा--सनोज | 
adta—[ जोर दः कर asa अछि । ] कोनो गौरँटी द' सकत छह अश्रु! 
तोहर कोनो डाक्टर गैरेंटी द' सकत छथन्द जे हमरा पूर्ण स्वस्थ 
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क? देताह ९ हमर रोग क एकोटां जीवाणु हमर सन्तान क शरीर 
मे प्रवेश नहि करत ? बाजह; उत्तर दे..-...--- \ 

अश्रु-हैं, द! सकैत छी । आइ-काल्हि है रोग त कोनो समस्ये नहि थीक | 

af हमरो पर सब किछु छोड़ि दे | 

मनोज--स्वीकार केलहुँ तोहर बात, किन्तु हमर मन ? हमर मन की मानत? 
हम की स्वस्थ मने सोचि सकब जे हम नीरोग छी ९ तखन जानि- 
बुझि कए कियेक हम अपन स्त्री आ! अपन सन्तानक जीवन नष्ट 
क! दियेक ? जबीब दे अश्रु ! 

[ सब निरुत्तर रद्दैत छेक | किछु काळ क बाद मनोज daa अछि। | 
मनोज--हम बुमेत छियेक एकर कोनो उत्तर नहि छैक । सीमा ! 
[ सीमा देखेत छेक । ] 

अनोज- हम जानैत छियैक सीमा, हमर त्याग करवा मे अहाँ कें कष्ट Ba, 
किन्तु हमरा सब कें अपन अग्रिम भविष्य क दिस ताकि कए 
अपना se एहि कष्ट के स्वीकार करे पड़त। अहाँ राजी होउ 
सीमा ! अहाँ हमरा सँ वियाह नहि क कए, हमरा नहि eg a 
आन ककरो सँ बियाह नहि क! कए जे कर्त्तव्य-्पालन करब ताहि 
सब सँ हम आनन्दित नहि हैव । प्रेम एकटा कर्तव्य नहि थिकेक 
सीमा, § थिकेक जीवन क जिज्ञासा ! जीवन कें जानू; कर्तव्य क 
दोहाइ द? कर ओकर हत्या जूनि करू। 

सीमा-हम fg नहि जनेत छी, अही कहू हम की करी ९ 

मनोज --अहाँ अश्रु सँ बियांहू करू । 

सीसा--[ आँखि मे नोर भरि कए | तखन अहाँ सुखी दैव ? 

मनोज--ओ हमर परम सुख दैत- इमर सब a पेच आनन्द्‌। और 
ककरहु घर मे गेळा सँ हमरा ओ सुख, ओ आनन्द नहि हैत । 
[ सीमा कोनो vata नहि देत छेक । ] सीसा अहाँ कं पौने छलहुं, 
अहाँ हमरा सँ प्रेम केने छलहुँ, इं हमर गौरब थीक | जतबौ दिन 
अहाँ हमर gag वेह हमरा छेल अक्षय थीक-एहि से घेसी हमरा 
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ओर किछु नहि चाही । 
at | 

अश्रु-- बाजह्‌ | 

मनोज--तों हमर सीमा कें प्रहण क' कण हुनक समस्त व्यथां; हुनक दुःख 
मेटा नहि सकबह्‌ ९ 

अश्रु--मनोज | 


मनोज- रौ, हम भगवान सं प्रार्थना करेत छी जे तों सब सुखी हो । हम 
जनेत छी जे तों सब सुखी दैवह--तों सब घर बसेबह-सुखक घर। 
ओहि मे गीता रहतेक और ऐतेक एकटा शिशु; ओकर किलकारी सँ 
तों सब मत्त भ' जेबह | ओ दोरा सभ क॑ अकच्छ करतह | मातृत्व 
सँ सीमा क हृदय उत्फुछ भा जेतेक । 

अश्रु = मनोज ! 

मनोज--[ हँसेत अछि ] दिन क काज समाप्त क' कए तों जखन छोन्त 
भेळ डेरा tae तखन सीमा तोहर प्रतीक्षा करेत खिड़की ळग ठाढ़ 
भेटतह। दुनू एक दोसरा के देखवह, daa, सीमा दौड़ि कए 
जेतीद और द्रवज्जा खोलि कए पुळतीह “एतेत देर कियेक भेळ १? 
तों हुँसवह । और तखन ge सन सीमा दिस बढ़ा देवहक ताजा 
कूळ क एकटा गुच्छा | तकर बाद दुनू गोटे हाथ मे हाथ ६? कए 
ऊपर चलि जेबह । ' तखन ऊपर मे विष्टं सि seas तोरा सभक 
फूछ क संसार......--. 1 

अश्रु-ई सब त थिकह तोहर स्वप्न मनोज, ई भेळह तोहर रचित कविता । 

मनोज--हमर स्वप्न, हमर कविता तोरा सब कें घेरि कए रहतह अश्रु! तों 
सब फूछ--तांजा फूल क मेळा सँ एहि बासी झइळ फूल के मुक्ति दे 


aa | 
अश्रु-और तो ...... -- | 
मनोज--हम ९ 


अश्रु--ईँ हैँ; तों--तों की करबह ? 
मनोज--तखन हम रहब बहुत दूर...... ... कतहु | 


अश्रु-मनोज | 

मनोज - भरिसक ठीक ओही समय एकटा कोनो सेनिटोरियम क निराछा 
घर क एकाकीपन मे हठात्‌ तोरा सभक गप्प मन पड़त | दूर 
ओहि नीछ आकाश क श्वेत मेघ क नाद पर चढ़ि कए हमर मन 
आसंत-भासत तोरा सब ळग चलि जायत--तोरा सभक सुख-नीड़ 
मे। अथवा भरिसक ओहि समय हम एहि संसार मे नहि रहब, 
तइयो हम आयब; हम चुपचाप हुळकि कए देखि आयब-तों 
a नीके छद- तों दुनू नीके छद-तों दुनू सुखी छह; तों सब 
प्रेम क? कए रचना केने छह एक कविता-जकर नाम छक प्रेम । 
ओर हम किछु नहि चाईत छी--और किछु नहि चाहैत छी । 
एहि सँ बेसी हम किछ नहि चाहैत छी | 


( पर्दा ada छेक । ) 
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